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परहित बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
(मानव अरण्य काण्ड) 


“.... सूर्य समुद्र से जल ग्रहण करता है, किन्तु उसे वर्षा रूप में 
लौटाने के लिये, तुम भी आदान प्रदान के एक यन्त्र मात्र हो। तुम 
ग्रहण करते हो ताकि तुम दे सको। अतः बदले में कुछ मत मांगो, 
क्योंकि तुम जितना अधिक दोगे उतना ही अधिक पाओगे।” 
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आरती क्या है और कैसे करनी चाहिए! 


आरती को 'आरत्रिका' अथवा “आरतिका” और “नीराजन? भी कहते हैं। 
पूजा के अन्त में आरती की जाती है। पूजन में जो Ble रह जाती है, आरती से 
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टे ys : | 
| उसकी पूर्ति होती है । स्कन्दपुराण में कहा गया हैः- | 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं यत्‌ पूजनं St: | 


सर्वे सम्पूर्णतामेति कृते नीराजने शिवे।। 

पूजन मन्त्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी नीराजन (आरती) कर लेने से उसमें 
सारी पूर्णता आ जाती हे ।? 

आरती में पहले मूलमन्त्र (भगवान्‌ या जिस देवता का जिस मन्त्र से पूजन 
किया गया हो, उस मन्त्र) के द्वारा तीन वार पुष्पाञ्जलि देनी चाहिए और ढोल, 
नगारे, शंख, घड़ियाल आदि महावाद्यो के तथा जय-जयकार के शब्द के साथ शुभ 
पात्र में घृत से या कपूर से विषय संख्या की अनेक वत्तियां जलाकर आरती करनी 
चाहिए :- 
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ततश्च सूलमन्त्रेण दत्त्वा पुष्पाञ्जलित्रयम्‌ ॥ 
महानीराजनं कुर्यान्महावाद्यजयस्वनेः . ॥ 
प्रज्वालयेत्‌ तदार्थ च Bt घृतेन वा। 
आरार्तिकं शुभे पात्रे विषमानेकवार्तिकम्‌ ॥ 
साधारणतः पाँच aka से आरती की जाती है, इसे “पञ्चप्रदीप' भी 
कहते हैं। एक, सात या उससे अधिक वत्तियों से आरती की जाती हे । कुंकुम, 
अगर, कपूर, चन्दन, रुई और घी अथवा हरी दर्शन धूप की एक, पाँच या सात 
बत्तियाँ बनाकर शंख, घण्टा आदि वाजे बजाते हुए आरती करनी चाहिए । 
आरती के पाँच अंग होते है । प्रथम दीपमाला के द्वारा, दूसरे जलयुक्त शंख 
से, तीसरे धुले हुए वस्त्र से, चौथे आम और पीपल आदि के पत्तों से और पाँचवें 
साष्टांग दण्डवत्‌ से आरती करें। आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की | 
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की प्रतिमा के चरणों में उसे चार बार घुमायें, दो बार नाभिदेश में, एक वार छु 
मुखमण्डल पर और सात बार समस्त अंगों पर घुमायें । 
यथार्थ में आरती पूजन के अन्त में इष्टदेवता की प्रसन्नता के हेतु की जाती |€ 
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किया जाता है । F 
कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपितम्‌ | ie 
आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव ॥ is 


हमेशा ESR, MoM नील TAA करें। 
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प्रतिमा के चरणों में उसे चार बार घुमायें, दो बार नाभिदेश में, एक बार भगवान्‌ |€? 


है। इसमें इष्टदेव की दीपक दिखाने के साथ ही उनका स्तवन तथा गुणगान हि 
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॥ ओम्‌ ॥ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं 


भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥-यजु० ३६ 


शब्दार्थ 
सबकी रक्षा करने वाला 
जो सब जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और 
स्वयंभू है। 
जो सब दुःखों से रहित, जिसके संग से जीव सब दुःखो से छूट 
जाते हैं। 
जो नानाविध जगत्‌ में व्यापक होके सबका धारण करता है। 
जो सब जगत्‌ का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है। 
जो सब सुखों का देनेहारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब 
करते हैं। 
जो स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ 
शुद्धस्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्मस्वरूप है। 
उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग 
धारण करें | किस प्रयोजन के लिये कि 
जो सविता देव परमात्मा 
हमारी 
बुद्धियों को 


प्रचोदयात्‌ प्रेरणा करे अर्थात्‌ बुरे कामों से छुड़ा कर अच्छे कामों में प्रवृत 


करें। 
भावार्थ 

तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। 
तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियो के कष्ट हरता तू ॥ 
तेरा महान्‌ तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। 
सृष्टि की वस्तु-वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान ॥ 
तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। 
ईश्वर हमारी बुद्धि को, श्रेष्ठ मार्ग पर चला ॥ 
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| गीता सार । 


4* क्यों व्यर्थ चिन्ता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कोन 
तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है, न मरती है, 

<* जो हुआ, वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है, वह अच्छा हो रहा है। जो 
होगा, वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो। 
भविष्य की चिन्ता न करो । वर्तमान चल रहा है। 

% तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो? तुम क्या लाये थे, जो तुमने खो 
दिया ?तुमने क्या पैदा किया था, जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर 
आये, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया । जो लिया इसी 
(भगवान) से लिया। जो दिया, इसी को दिया। खाली हाथ आए, 
खाली हाथ चले । जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों 
किसी और का होगा । तुम इसे अपना समझकर भग्न हो रहे हो । बस 
यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुःखों का कारण है। 

% परिवर्तन ही संसार का नियम है । जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो 
जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही 
क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा-तेरा, छोटा-बड़ा, अपना-पराया 
मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर अब तुम्हारा है, तुम सबके 
हो। 

० न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो । यह अग्नि, जल, वायु, 
पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जायेगा। परन्तु आत्मा 
स्थिर है, फिर तुम क्या हो?तुम अपने आपको भगवान्‌ के अपिर्त 
करो | यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह 
भय, चिन्ता शोक से सर्वदा मुक्त है । 

** जो कुछ तू करता है, उसे भगवान को अर्पण करता चल | इसी में तू 
सदा जीवन-मुक्त अनुभव करेगा । 
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शक्ति वदनाः 


वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्त्तव्य मार्ग पर डट जावें। 
पर सेवा पर उपकार में हम, निज जीवन सफल बना जावें ॥ 
हम दीन दुखी निबलों विकलां, के सेवक बन संताप हरें। 
जो हों भूले भटके बिछुड़े, उनको तारे खुद तर जावें ॥ 
छल द्वेष दम्भ पाखंड झूठ, अन्याय से निसदिन दूर रहें। 
जीवन के शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसावें। 
निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे ॥ 
जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावें ॥ 


सूर्य गायत्री महामंत्र 
ॐ आदित्याय विद मेह सहस्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्‌ । 


शान्ति महामंत्र 


ॐ dt: शान्तिअन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शन्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति 
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति्रह्य शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव 
शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥ ३ शान्तिः शान्तिः ओउमू ॥ 


श्री लक्ष्मी मंत्र 
विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्धिते । 
ace नमस्तुभ्यं समृद्धि कुरु में सदा ॥ 
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ॐ हो जूंसः ॐ भूर्भवः स्वः ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टि 
वर्धनम्‌ | उर्वारुकमिव बन्धनात मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ॐ स्वः भुवः भूः 
सःजूं हो ॐ भावार्थ : तीनों लोकों के पालनकर्ता, व्याधिहर्ता, पोषणहार 
परमात्मा, पक्का फल जिस तरह उसके डंठल से अलग हो जाता है उसी 
प्रकार रोग और मृत्यु से मुझे बचाना और अमृतमय जीवन प्रदान करना । 


अथ सप्त श्लोको दुर्गा | 


ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसः 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥१॥ 
दर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः 

स्वस्थैः स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि 
दारिद्रयदुःखभयहारिणी का त्वदन्या 
सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता ॥२॥ 
सर्वमन्गल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 

शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते ॥३॥ 
शरणागतद्वी नार्तपरित्राण परायणे । 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥४॥ 
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशकितिसमन्विते। 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे नमोस्तुते ॥५॥ 
रोगानशेषनपहसि तुष्टा 

रूष्टातु कामान सकलानभीष्टान | 
त्वाममश्रिताम न विपन्नाणाम्‌ 

त्वाममभ्नितां ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥६॥ 
सर्वाबाधा प्रशननं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम ॥७॥ 
इति सप्त श्लोकी दुर्गा सम्पूर्णा ॥ 
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| श्रीराम मंत्र | 
मंगल-भवन अमंगलहारी । द्रवउ सो दसरथ-अजिर-विहारी ॥ 


रघुपति राघव राजाराम पतितपावन सीताराम। 
जय रघुनन्दन जय घनश्याम पतितपावन सीताराम ॥ 


| श्री दुर्या मंत्र | 
ओश्म या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ 


[ मंगला चरण | मंगला चरण | 


मंगलम्‌ भगवान विष्णुः मंगलम्‌ गरुड़ध्वजः । 
मंगलम्‌ पुण्डरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि ॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूयमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥ 


उ नमः सूर्याय शान्ताय सर्व रोग विनाशने । 
आयुः आरोग्यं ऐश्वर्य देहि देव जगत्पते ॥ 
जपा कुसुम संकाश काश्यपेयं महाद्युतिम । 
घ्वान्तारि सर्व पापध्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्‌ ॥ 
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जज परा शक्ति प्रार्थना | 


सर्वमंगल मांडलये शिवे सर्वार्थ साधिके । 
शरण्ये त्रयम्वके गौरी नारायणी नमोस्तुते ॥ 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्व सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव ॥ 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुख भाग भवेत ॥ 


| ओम की महिमा | ओम की महिमा | 


ओम हे जीवन हमारा - ओम प्राणधार है, 
ओम हे करता विधाता - ओम पालनहार है, 
ओम है दुःख का विनाशक - ओम सर्वाधार है, 
ओम है बल तेजधारी ओम करूणानन्द है, 
ओम सब का पूज्य है - हम ओम का पूजन करें, 
ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, 
ओम के गुरु मन्त्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, 
दिन प्रतिदिन बुद्धि बढ़ेगी धर्म में होगी लगन, 
ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा 
अंत में यह ओम हम को मुक्ति तक पहुँचाएगा। 
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| स्वर्ग की र स्वर्ग की सीढ़ी | की सीढ़ी 


मारना चाहते हो तो बुरी इच्छाओं को मारो ! 

जीतना चाहते हो तो क्रोध और तृष्णाओं को जीतो ! 

खाना चाहते हो तो गुस्से को खाओ! 

पीना चाहते हो तो ईश्वर भक्ति का शर्वत पीओ! 

पहिनना चाहते हो तो नेकी का जामा पहिनो! 

देना चाहते हो तो नीची निगाह करके दो ओर भूल जाओ! 
लेना चाहते हो तो माता-पिता और गुरु का आर्शीवाद लो! 
८. जाना चाहते हो तो सत्संगो एवं स्वास्थ्यप्रद स्थानों पर जाओ! 
६. आना चाहते हो तो दुखियों की सहायता को आओ! 
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१०. छोड़ना चाहते हो तो पाप, घमण्ड और अत्याचार को छोड़ो! 
११. बोलना चाहते हो तो सत्य और मीठे वचन बोलो! 
१२. बनाना चाहते हो तो धर्मशाला, पाठशाला, कुएँ और तलाब 


बनवाओ । 

१३. खरीदना चाहते हो तो प्रेम का सौदा खरीदो! 

१४. तोलना चाहते हो बात को तोलो और ठीक तोलो! 

१५. देखना चाहते हो तो अपनी बुराई को देखो! 

१६. सुनना चाहते हो तो ईश्वर की प्रशंसा और दुखियों की पुकार को 
सुनो! 

१७. भागना चाहते हो तो पराई निन्दा और पराई स्त्रियों से भागो! 

नोट: यदि इतने कामों से भी सुख शान्ति और अन्त में स्वर्ग न मिले तो 

भगवान के दरबार में अपील कीजिए। आपकी अवश्य जीत 


होगी । 
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| गणेश वन्दना | 


गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। 
तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। 
सबसे पहले तुम्हें मनावें, सभी बीच में तुम्हें बुलावें। 
गणपति आन पधारो, हम तो तुम्हें बुलाते हैं। 
आओ पार्वती के लाला, मूषक वाहन सून्ड-सुण्डाला । 
जपें तुम्हारे नाम की माला, ध्यान लगाते हैं ॥ 
उमापति शंकर के प्यारे, तू भक्तों के काज संवारे। 
बड़े-बड़े पापी तारे, जो शरण में आते हैं। 
लडूडू पेडा भोग लगावे, पान सुपारी पुष्प चढ़ावें। 
हाथ जोड़ के करें वन्दना, शीश झुकाते हैं ॥ 
सब भक्तों ने टेर लगाई, सब ने मिलकर महिमा गाई । 
ऋद्वि सिद्धि संग ले आओ, हम भोग लगाते हैं ॥ 


| आरती श्री गणेश जी को | 


जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 
माता तेरी पार्वती पिता महादेवा ॥ 
एक दन्त wad चार भुजा धारी। 
माथे पर सिन्दूर सोहे मूसे की सवारी ॥ 
अन्धन को आँख देत, कोढ़िन को काया। 
बाँझन को पुत्र देत, निर्धन को माया ॥ 
हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। 
मोदक को भोग लगे सन्त करे सेवा ॥ 
दीनन की लाज राखो, शम्भु पुत्र वारी। 
मनोरथ को पूरा करो, जायें बलिहारी ॥ 
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आरती श्री लक्ष्मी जी की 


जय लक्ष्मी माता, (मैया) जय लक्ष्मी माता। 
तुमको निशदिन सेवत हर विष्णु विधाता ॥ॐ॥ 
उमा, रमा, ब्रह्माणी रुद्राणी तू ही जग माता। 
सूर्य चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता ॥ॐ॥ 
दुर्गा रूप निरंजनि, सुख-सम्पत्ति दाता। 
जो कोई तुमको ध्यावत, ऋद्धि सिद्धि धन पाता ॥ॐ॥ 
तुम पाताल-निवासिनी, तू ही है शुभदाता। 
कर्म-प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की तराता ॥ॐ॥ 
जिस घर तुम रहती, we सब सद्गुण आता। 
सब सम्भव हो जाता, मन नहीं घबराता ns 
तुम विन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। 
खान-पान का वैभव सब तुमसे आता ॥ॐ॥ 
शुभ - गुण मंदिर सुन्दर क्षीरोदधि जाता। 
रत्न चतुर्दश तुम विन कोई नहीं पाता nn 
महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोई नर गाता। 
उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता sen 


आरती श्री जगदीश्वर जी की 


ओइम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। 
भक्तजनों के संकट, क्षण में दूर करें ॥ओ०॥ 
जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का ॥स्वामी०॥ 
सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ॥ओ०॥ 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहुँ किसकी ॥स्वामी०॥ 
तुम विन और न दूजा, आस करूँ जिसकी ॥ओ०॥ 
तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी ॥स्वामी०॥ 
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पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी | 
तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर्ता ॥स्वामी०॥ 
में मूर्ख खल कामी, कृपा करो भर्ता ॥ओ०॥ 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति ॥स्वामी०॥ 
किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति ॥ओ०॥ 
दीनबन्धु दुख हर्ता, ठाकुर तुम मेरे ॥स्वामी०॥ 
अपने हाथ उठाओ, दार पड़ा में तेरे ॥ओ०॥ 
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा ॥स्वामी०॥ 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा ॥ओ०॥ 
तन, मन, धन, सब कुछ है तेरा ॥स्वामी०॥ 
तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ॥ओ०॥ 
श्यामसुन्दर जी की आरती जो कोई नित गावे। 
कहत शिवानन्द स्वामी मन वांछित फल पावे ॥ओ०॥ 


| आरती श्री अम्बा जी की | 


जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गोरी । 
तुमको निशदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवजी ॥१॥ जय अ० 
माँग सिन्दूर विराजत, टीको मृगमद को। 
उज्जवल से दोउ नैना, चद्धवदन नीको ॥१॥ जय ato 
कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै। 
रक्तपुष्प गल माला, BST पर साजे ॥१॥ जय so 
केहरि वाहन राजत, खड़ग खप्पर धारी। 
सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी ॥१॥ जय sto 
कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती। 
कोटिक चन्द्र दिवाकर-राजत सम ज्योति ॥१॥ जय अ० 
शुम्भ निशुम्भ विडारे, महिषासुर-धाती। 
धूभ्रविलोचन नैना निशदिन मदमाती ॥१॥ जय sto 


$ हमेशा टरी बशल काजी AGH SRS करें । के 


चण्ड मुण्ड संहारे, शोणितबीज हरे। 
मधु केटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे ॥१॥ जय अ० 
ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमलारानी। 
आगम-निगम-बखानी, तुम शिव-पटरानी ॥१॥ जय अ० 
चौसठ योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू 
वाजत ताल मृदंगा और वाजत डमरू NW जय so 
भुजा चार अति शोभित, वर मुद्रा धारी। 
मन वांछित फल पावत, सेवत नर-नारी ॥१॥ जय sto 
कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। 
श्री मालकेतू में राजत कोटि रतन ज्योति ॥१॥ जय अ० 
श्री अम्वेजी की आरती जो कोई निज गावै। 
कहत शिवानन्द स्वामी, सुख सम्पत्ति पावै ॥३॥ जय so 


| आरती श्री वैष्णों माता जी की | 


जै वेष्णवी माता, मय्या जे वैष्णवी माता। 
हाथ जोड़ तेरे आगे, आरती हूँ में गाता ॥ 
शीश पे छत्र विराजे, मूर्तया प्यारी। 
गंगा बहे चरणों में, ज्योति जगे न्यारी ॥ 
ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान धरे। 
अर्जुन चंवर दुलावत, नारद नृत्य करे ॥ 
सुन्दर गुफा तुम्हारी, मन को अति भावे। 
बार-बार देखन को, ऐ मां मन चावे ॥ 
भवन पे झण्डे झूले, घण्टा ध्वनि बाजे। 
ऊंचा पर्वत तेरा, ऐ माँ प्रिय लागे ॥ 
पान सुपारी ध्वजा नारियल, भेंट पुष्प मेवा। 
दास खड़े चरणों में, दर्शन दो देवा ॥ 
जो जन निश्चय करके, द्वार तेरे आवे। 
पूरण उसकी इच्छा, ऐ माँ हो जावे ॥ 
इतनी स्तुति निशःदिन, जो भी जन गावे। 
कहते ‘ay सेवक सुख सम्पत्ति पावे ॥ 
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आरती श्री कुँज बिहारी की 


आरती कुन्ज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥ (टेक) 
गले में बैजंतीमाला, बजांवे मुरलि मधुर बाला, 
श्रवणमें कुण्डलझलकाला । नंद के आनंद नंदलाला ॥ श्री०॥ 
गगन सम अंग कांति काली, श्री राधिका चमक रही आली । 
लतनमें ठाढ़े बनमाली, 
भ्रमर-सी अलक, कस्तूरी-तिलक, चंद्रग्सी झलक, 
ललित छवि स्यामा प्यारी की, श्रीगिरिधर कृष्णमुरारी की ॥ (टेक) 
कनकमय मोर-मुकुट बिलसे, देवता दरसन को तरसैँ। 
गगन सों सुमन रासि बरस । 


बजे मुरचंग, मधुर मिरदंग, ग्वालिनी संग, 


अतुल रति योपकुमारी की, श्रीगिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥ (टेक) 
जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलि हारिणि श्री गंगा । 


स्मरन ते होत मोह-भंगा, 
बसी सिव सीस, जटाके बीच, हरे अध कीच, 
चरन छवि श्रीवनवारीकी । श्रीगिरधर कृष्णमुरारी की ॥ (टेक) 
चमकती उज्जवल तट रेनू, बज रही वृन्दावन बेनू, 
चहूँ दिसि गोपि ग्वाल धेनू, 
हंसत मूदु मंद, चांदनी चंद, कटत भव-फंद, 
टेर सुनु दीन भिखारी की। श्रीगिरधर कृष्णमुरारीकी ॥ (टेक) 
आरती कुन्जबिहारी की। श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥ 
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आरती श्री सत्यनारायण जी की > 

द जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा । 
सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा ॥ जय०........ ५ 
| रत्न जडित सिंहासन अदभूत छवि राजे । ७ 
नारद करत निरंजन घण्टा ध्वनि बाजे ॥ जय०........ 
ह प्रगट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो । 
3 १ बूढो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो ॥ जय०........ : 
/ दुर्बल भील कठियारो जिन पर कृपा करी । 
चन्द्रचूड एक राजा जिनकी विपत हरी ॥ जय०........ हे 
9 वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। ५ 
सो फल भोग्यो प्रभुजी फिर स्तुति कीनी ॥ जय०........ 
: भाव भक्ति के कारण छिन-छिन रूप धरयो । 
श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरयो ॥ जय०........ 

ग्वाल वाल संग राजा बन में भक्ति करी। 

मनवांछित फल दीनों दीनदयाल हरी ॥ जय०.......- हैः 

चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। 
१ धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा ॥ जय०.......- क्र 
> श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जनगावे । 
९ कहत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पत्ति पावे ॥ जय०........ 
५ प्रार्थना 
4 


तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तुम्ही बन्धु सखा तुम्ही हो। 
तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारे । 
तुम्ही हो नइया, तुम्ही खिवड्या | तुम्ही हो साथी सखा तुम्हीं हो... | 
जो खिल सके न वे फूल हम हैं। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। 
कृपा की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बन्थु सखा तुम्ही हो। 


तुम्ही हो माता.-........-.--.--"-----¬ 7०5 ० 58 | 
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= श्री रामवतार जी की 


भए प्रगट कृपाला दीन दयाला कोसल्या हितकारी। 


हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्रभूतरूप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। 
भूषन वनमाला नयन विसाला सोभा सिंधु खरारी ॥१॥ 


कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों अनंता। 
माया गुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भजता ॥ 
करुना सुख सागर, सब गुन आगर, जेहि गावहिं श्रुति संता। 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता ॥२॥ 


ब्रह्माण्ड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। 
मम उर सो वासी, यह उपहासी, yaa धीर मति थिर नरएँहै ॥ 
उपजा जब ग्याना, प्रभु मुसुकाना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥३॥ 


माता पुनि वोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। 
कीजे सिसुरीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा | 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकूपा ॥४॥ 
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श्रीरामचन्द्र PTY भजु मन हरण भवभय दारुणं। 
नवकंज-लोचन, FATE, कर-कंज, पद कंजारुणं ॥ 
कदर्प अगणित अमित छवि, नवनील-नीरद-सुंदरं । 
पट पीत मानहु तड़ित रूचि शुचि नोमि जनकसुता वरं ॥ 
भजु दीनबंधु दिनेश दानव-दैत्य-वंश-निकंदनं । 
रघुनंद आनँदकंद कोशलचंद्र दशरथ-नंदनं ॥ 
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं। 
आजानुभुज शर-चाप-धर, संग्राम-जित-खरदूषणं ॥ 
इति वदति तुलसीदास शंकर-शेष-मुनि-रंजन | 
मम्‌ हृदय कंज-निवास कुरु, कामादि खल-दल-गंजनं ॥ 
मनु wie राचेउ मिलिहि सो वरु सहज सुंदर सोंवरो । 
करुना निधान सुजान dig सनेहु जानत रावरो ॥ 
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियं हरषीएँअली | 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ 
सो०-जानि गौरि अनुकूल तिय हिय RY न जाइ काहि। 
मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे ॥ 


आरती जगदंबे माता की 


जय जय हे जगदंबे माता जय जय हे जगदंबे माता ॥ 
दार तिहारे जो भी आता विन मांगे सब कुछ पा जाता 
जय जय हे जगदंबे माता जय जय हे जगदंबे माता ॥१॥ 
चाहे तो पल में जीवन ले ले जन्म मरण सब हाथ में तेरे 
हे शक्ति हे माता जय जय हे जगदंबे माता ॥२॥ 
राजा हो या कोई भिखारी, पापी हो या हो वो पुजारी। 


* हमेशा छरीरा. धप, अगरबत्ती एवं हवन सामग्री का प्रयोग करें। के 
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फिर भी तूने जोड़ा, सबसे माँ बेटे का नाता। 
जय जय हे जगदंबे माता जय जय हे जगदंबे माता ॥३॥ 
जब जब जिसने तुझको पुकारा, तूने दिया है सबकोएंसहारा ॥ 
हर भूले राही का तेरा प्यार ही राह दिखाता। 
जय जय हे जगदंबे माता जय जय हे जगदंबे माता ॥४॥ 


| शिवस्तुति | 


नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । विभुं व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भर्जेह ॥ 
निराकारमों कारमूलं तुरीयं। गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ 
करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसारपारं नतोहं ॥ 
तुषाराद्रि संकाश गौरं गम्भीरं। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं ॥ 
स्फूरमौलि कल्लोलिनी चारु गंगा । लसद्भालवालेन्दु कठे भुजंगा ॥ 
चलत्कुडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं। प्रसन्नानं नीलकंठ दयालं ॥ 
मृगाधीशचर्माम्वरं मुण्डमालं । प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि ॥ 
प्रचंड प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं। अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
त्रयः शूल निर्मूलन शूलपाणिं। भजेंहं भवानीपतिं भावगम्यं ॥ 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदा सज्जदानन्दाता पुरारी ॥ 
चिदनंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं। भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥ 
न वातात्सुखं शान्ति सन्तापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं ॥ 
न जानमि योगं जपं नेव पूजां। नतोहं सदा सर्वदा शंभुएँतुभ्यं ॥ 
जरा जन्म दुःखौद्य तातप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ 
- श्लोक :- 
रुदराष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ 


हमेशल्क बकाल रूप अमर kaa REFORMER USA प्रयोग करें | | 
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| शिव चाली शिव चालीसा | 


॥ दोहा ॥ 
जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल भूल सुजान। 
बुजमोहन करते विनय, तुम देउ अभय वरदान ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


जय गिरिजापति दीनदयाला। 
भाल चन्द्रमा सोहत नीके। 
अंग गोर शिर गंग बहाये। 
वस्त्र खाल बाघम्बर सोहै। 
भैना मातु कि हवे दुलारी। 
कार्तिक श्याम और गणराऊ। 
देवन जबहीं जाय पुकारा! 
किया उपद्रव तारक भारी। 
तुरत षडानन आप पठायउ! 
आप जलंधर असुर संहारा: 
न्निपुरासुर सन युद्ध मचाई! 
किया तपहिं भागीरथ भारी। 
दानिन महं तुम सम कोई नाहि | 
वेद नाम महिमा तव गाई नाहीं। 
प्रगटी उदधि मथन में ज्वाला । 
कीन्ह दया तहं करी सहाई। 
पूजन रामचन्द्र जब कीन्हा। 
सहज कमल में हो रहे धारी। 
एक कमल प्रभु राखेड जोई। 


सदा करत सन्तन प्रतिपाला ॥ 
कानन कुण्डल नाग फणी के ॥ 
मुण्डमाल तन खार लगाये ॥ 
छवि को देखि नाग मन मोहे ॥ 
बाम अंग सोहत छवि न्यारी ॥ 
या छवि कौ कहि जात न काऊ ॥ 
तबहि दुख प्रभु आप निवारा ॥ 
देवन सब मिलि तुमहिं जुहारी ॥ 
लव निमेष महं मारि गिरायउ ॥ 
सुयश तुम्हार विदित संसारा ॥ 
तबहिं कृपा कर लीन बचाई ॥ 
पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी ॥ 
सेवक स्तुति करत सदाहीं ॥ 
अकथ अनादि भेद नहीं पाई ॥ 
जरत सुरासुर भए विहाला ॥ 
नीलकंठ तव नाम कहाई ॥ 
जीत के लंक विभीषण दीन्हा ॥ 
कीन्ह परीक्षा तबहि पुरानी ॥ 
कमल नैन पूजन चहुं सोई ॥ 
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कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। 
जय जय जय अनन्त अविनाशी । 
दुष्ट सकल नित मोहि सतावें। 
त्राहि-त्राहि में नाथ पुकारों। 
ले त्रिभुज शत्रुन को मारो। 
मात-पिता भ्राता सब कोई। 
स्वामी एक है आस तुम्हारी। 
धन निर्धन को देत सदा ही। 
अस्तुति केहि विधि करूँ तुम्हारी । 
शंकर हो संकट के नाशन। 
योगी यती मुनि ध्यान लगावैं । 
नसो नमो जै नमः शिवाये। 
जो यह पाठ करे मन लाई। 
ऋनियां जो कोई हो अधिकारी । 
पुत्र हीन की इच्छा जोई। 
पण्डित त्रयोदशी को लावे। 
त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। 
शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। 
जन्म जन्म के पाप नसावे। 
कहे दास सव आस तुम्हारी। 


भए प्रसन्न दिये इच्छित ॥ 
करत कृपा सबके घट वासी ॥ 
भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे ॥ 
यह अवसर मोहि आन उबारो ॥ 
संकट ते मोहि आन उबारो ॥ 
संकट में पूछत नहीं कोई ॥ 
आय RE मम संकट भारी ॥ 
जो कोई जांचे सो फल पाहीं ॥ 
क्षमहु नाथ अब चूक हमारी ॥ 
विध्नविनाशन मंगल कारन। ॥ 


नारद शारद शीश नवावें। 
सुर ब्रह्मादिक पार न पाये ॥ 
ता पर होत है शम्भु सहाई ॥ 
पाठ करे सो पावन हारी ॥ 
निश्चय शिवप्रसाद तेहि होई ॥ 
ध्यानपूर्वक होम करावे ॥ 
तन नहिं ताके रहे क्लेशा ॥ 
मनक्रम वचन से ध्यान लगावे ॥ 
अन्त वास शिवपुर में पावे ॥ 
जान सकल दुख हरहु हमारी ॥ 


॥ दोहा ॥ 
नित्य नेम उठि प्रातः ही, पाठ करूँ चालीस। 
तुम मेरी मन कामना, पूर्ण करो जगदीश ॥ 
मगसर छठि हेमन्त ऋतु, संवत चोंसठ आन। 


स्तुति चालीसा शिवहि? पूर्ण कीन कल्याण ॥ 


$ समेळ सन्को 


ऋवङन'व्साव्शे प्रयाग कर । ई 


आरती श्री शंकर जी की 


ओं जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ॥ ओ० 
ब्रह्मा-विष्णु सदाशिव अर्द्धीगी धारा ॥ ओ० ॥ 
एकानन चतुरानन पंचानन राजे ॥ sto 
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ॥ ओ० ॥ 
दो भुज चार चतुर्भुज दशभुज अति सोहे ॥ ओ० 
तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ॥ ओ० ॥ 
अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी ॥ Ato 
चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी ॥ ओ० ॥ 
श्वेताम्बर पीताम्बर वाघाम्वर अंगे ॥ ओ० 
सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे ॥ ओ० ॥ 


oN 


कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशुल धर्ता ॥ ओ० 


जग कर्ता संहर्ता जग पालन कर्ता ॥ ओ० ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव जानत अविवेका ॥ ओ० 
प्रणवाक्षर के मध्ये, तीनों ही एका ॥ ओ० ॥ 
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे ॥ ओ० ॥ 
कहत शिवानन्द स्वामी मन वाँछित फल पावे ॥ ओ० ॥ 


आदि अनादि अनंत अखण्ड अभेद सुवेद बतावै, 
अलखअगोचररूपमहेस कौ जोगि जती-मुनी ध्यान न पावै। 
आगम निगम पुरान सवै इतिहास सदा जिनके गुण गावैं, 
बड़भागी नर नारि सोई जो साँब-सदाशिव कौ नित घ्यावें । 
सृजन, सुपालन लय लीलाहित जो विधि हरिहररूप बनावें, 
एकहि आप विचित्र अनेक सुवेस बनाइकै लीला waa । 
सुन्दर सृष्टि सुपालन करिजग पुनिबल काल जु खाय पचावै, 
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बड़ भागी नर-नारि सोई सो साँब सदाशिव को नित ध्यावै। 
अगुन अनीह अनमय अज अविकार सहज निज रूप धरावें। 
परम सुरम्य वसन आभूषन सजि मुनि मोहन रूप करावे। 
ललित ललाट वाल विधु विलसे रतन हार उर पे लहावैं, 
बड़भागी नरनारि सोई जो dia सदाशिव को नित ध्यावें। 
अंग विभूति रमाय मसान की विषमय भुजंगनि कौं लपटावैं, 
नर कपाल कर मुण्डमाल गल भालु चरस सव अंग yeaa) 
वीर दिगम्बर, लोचन तीन भयानक देखि कैं सव aia, 
वड़भागी नरनारि सोई जो सांब सदाशिव कीं नित ध्यावें । 
सुनतहि दीन की दीन पुकार दयानिधि आप उबारन आवै, 
पहुंच तहां अविलम्ब सुदारुन मृत्यु को मर्म विदारि भगावे। 
मुनि gag सुत को गाथा सुचि अजहुं विज्ञान गाइ सुनावै, 
बड़भागी नरनारि सोई जो dia सदाशिव को नित ध्यावैं । 
चाउर चारि जो फल धतूर के बेल के पात औ पानी चढ़ावें। 
गाल वजाए के बोल जो 'हरहरमहादेव' धुनि जो लगावैं। 
तिनहि महाफल देयं सदाशिव सहजहि भक्तिमुक्ति सो पावैं । 
बड़भागी नरनारि सोई जो wa सदाशिव कीं नित eae | 
बिनसि दोषदुःख दुरति देन्य दारिदयं नित्यसुखशंतिमिलावें। 
आसुत्तोष हर पाप ताप सव निरमल बुद्धि चित्त वकसावैं। 
असरन सरन काटि भववंधन भव निज भवन भव्यएंबुलावे, 
बइभागी नरनारि सोई जो wa सदाशिव कौं नित ध्यावै। 
औढ़रदानी, उदार अपार जु Ag सी सेवा में ढुरि जावें, 
दमन अशांति समन संकट बिरद विचार wale अपनावै । 
ऐसे कृपालु कृपामय देव के क्यों न सरन sal चलिएँजावै, 
बड़भागी नरनारि सोई जो ata सदाशिव कौं नित ध्यावें। 
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अथ दुर्गा चालीसा 


नमो नमो दुर्ग सुख करनी। 
निरंकार है ज्योति तुम्हारी। 
शशि लिलाट मुख महा विशाला । 
रूप मातु को अधिक सुहावे। 
तुम संसार शक्ति लय कीना। 
अन्पूरना हुई जग पाला। 
प्रलयकाल सव नाशन हारी। 
शिव योगी तुम्हारे गुण wa) 
रूप सरस्वती को तुम धारा। 
धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा। 
रक्षा करि प्रहलाद वचायो। 
लक्ष्मी रूप धरा जग माहीं। 
क्षीरसिंधु में करत विलासा। 
हिंगलाज में तुम्हीं भवानी। 
मातंगी अरु धूमावति माता। 
श्री भैरव तारा जग तारिणी। 
केहरी वाहन सोह भवानी। 
कर में खप्पर खड्ग बिराजे। 
सोहे और अस्त्र त्रिशूला। 
नाग कोटि में तुम्हीं विराजत। 
शुम्भ निशुम्भ दानव तुम मारे। 
महिषासुर नृप अति अभिमानी । 
रूप कराल कालि का धारा। 
परी गाढ़ संन्तन पर जब जब। 
अमर पुरी अरु बासव लोका। 
ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। 
प्रेम भक्ति से जो यश गावे। 


नमो नमो अम्बे दुःख हरनी ॥ 
तिहूं लोक फैली उजियारी ॥ 
नेत्र लाल भूकुटी विकराला ॥ 
दरश करत जन अति सुख पावे ॥ 
पालन हेतु अन्न धन दीना ॥ 
तुम ही आदि सुन्दरी बाला ॥ 
तुम गौरी शिव शंकर प्यारी ॥ 
ब्रह्मा विष्णु तुम्हें तिन ध्यावें ॥ 
दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा ॥ 
प्रकट भई फाइ कर खम्बा ॥ 
हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो ॥ 
श्री नारायण अंग समाहीं ॥ 
दया सिन्धु दीज मन आसा ॥ 
महिमा अमित न जात बखानी ॥ 
भुवनेश्वरी बगला सुखदाता ॥ 
छिन्नभाल भव दुःख निवारिणी ॥ 
लांगुर वीर चलत अगवानी ॥ 
जाको देख काल डर भाजे ॥ 
जाते उठत शत्रु हिय शूला ॥ 
fag लोक में डंका बाजत ॥ 
रक्त बीज शंखन संहारे ॥ 
जेहि अध भार मही अकुलानी ॥ 
सेन सहित तुम तिहि संहारा ॥ 
भई सहाय मातु तुम तब तब ॥ 
तव महिमा सब रहे अशोका ॥ 
तुम्हें सदा पूर्जे नर नारी ॥ 
दुःख दरिद्र निकट नहिं आवे ॥ 
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ध्यावे तुम्हें जो जन मन लाई। 
जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। 
शंकर अचरज तप अति कीनो। 
निशिदिन ध्यान करो शंकर को। 
शक्ति रूप को मरम न पायो। 
शरणागत हुई कीर्ति बखानी। 
भई प्रसन्न आदि जगदम्बा । 
मोको मात कष्ट अति घेरो। 
आशा तृष्णा निपट सतावै। 
शत्रु नाश कीजै महारानी। 
करो कृपा हे मातु दयाला। 
जब लगि जिऊ दया फल पाऊं। 
दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। 
देवीदास शरण निज जानी। 


जन्म-मरण ताकौ छुटि जाई ॥ 
योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी ॥ 
काम, क्रोध नीति सब लीनो ॥ 
काहु काल नहिं सुमिरो तुमको ॥ 
शक्ति गई तब मन पछितायो ॥ 
जय जय जय जगदम्बा भवानी ॥ 
दई शक्ति नहिं कीन बिलम्बा ॥ 
तुम बिन कौन हरे दुःख मेरो ॥ 
मोह मदादिक सब विशावै ॥ 
सुमिरों इकचित तुम्हें भवानी । 
ऋद्धि-सिद्दिदे करहु निहाला ॥ 
तुम्हारे यश मै सदा सुनाऊं ॥ 
सब सुख भोग परम पद पावे ॥ 
RE कृपा जगदम्ब भवानी ॥ 


श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। 
वरनउं रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारि ॥ 
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरों पवन-कुमार। 
बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं, हरहु कलेश विकार ॥ 
जय हनुमान ज्ञान गुन सागर, जय कपीस fag लोक उजागर | 
राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनि-पुत्र पवन-सुत नामा । 
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। 
कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। 
हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजै। 
शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जग बंदन। 


विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर । 
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प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया । 
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखाया, विकट रूप धरि लंक जरावा। 
भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचन्द्र के काज संवारे। 
लाय संजीवन लखन जियाये, श्री रघुबीर हरषि उर लाये। 
रघपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई । 
सहस वदन तुम्हरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं । 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। 
यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कबि कोविद कहि सके कहाँ ते। 
तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राज पद दीन्हा। 
तुम्हारे मन्त्र विभीषन माना लंकेश्वर भए सब जग जाना। 
युग सहस्र जोजन पर भानू, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। 
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं, जलधि लांघ गये अचरज नाहीं । 
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे dai 
राम दुआरे, तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पठारे। 
सव सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना | 
आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँक ते कांपे। 
भूत पिशाच निकट नहि आवे, महावीर जब नाम सुनावै। 
नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 
संकट तें हनुमान छुडावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे । 
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। 
और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। 
चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। 
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। 
अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, अस वर दीन जानकी माता। 
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। 
तुम्हरे भजन राम को भावै, जनम-जनम के दुख विसरावे । 
अन्त काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि-भक्ति कहाई । 


$ हमेशा हा छाल अकारी अरस कर वस 


और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। 
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो BRR हनुमत बलवीरा। 
जै जै जै हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। 
जो सत बार पाठ करे कोई, छुटहि बंदि भहा सुख होई। 
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। 
तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजै नाथ हृदय मंह डेरा। 


॥ दोहा ॥ 


पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। 
राम लखन सीता सहित, हृदय WE सुर YT ॥ 


श्री हनुमान जी की आरती 


आरती कीजे हनुमान लला Bll दुष्टदलन रघुनाथ कला की ॥ 
जाके वल से गिरिवर काँपे। रोग दोष जाके निकट न झाँके ॥ | 
अंजनि पुत्र महा वलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई ॥ 
दे वीरा रघुनाथ werd लंका जारि सिया सुधि लाये ॥ 
लंका सी कोट समुद्र-सी खाई। जात पवनसुत वार न लाई ॥ |$ 
लंका जारि असुर संहारे। सियारामजी के काज संवारे ॥ 
लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनि संजीवन प्रान उबारे ॥ 
पैठि पताल तोरि जम कारे। अहिरावण की भुजा उखारे ॥ 
वाये भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजासंतजन तारे ॥ 
सुर नर मुनि आरती उतारे। जे जे जै हनुमान उचारे ॥ 
कचन थार कपूर लौ छाई। आरति करत अंजना माई ॥ 
जो हनुमान (जी) की आरती गावै। बसि वैकुंठ परमपद पावै ॥ 
लंका विध्वंस किए Wasi तुलसी दास प्रभु कीरति गाई ॥ 
इति आरती बजरंग बली की। आरती कीजे हनुमान लला की ॥ 


Is 
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संकटमोचन हनुमानष्टक 


॥ तत्तगयन्द छन्द ॥ 
बालसमय रवि भक्षि लियो तब, तीनहुँ लोक भयो अंधियारो । 
ताहि सों त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सो जात न टारो ॥ 
देवन आनि करी विनती तब, छाँड़ि दियो रवि कष्ट निवारो ॥ 
को नहिं जानत है जग में प्रभु, संकटमोचन नाम तिहारो ॥ को० 
बालि की त्रास कपीस वसै गिरि, जात महाप्रभु पंथ निहारो ॥ 
चौकि महामुनि साप दियो तब, चाहिये कौन विचार विचारो। 
कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के सोक निवारो ॥ को० 
अंगद के संग लेन गये सिय, खोज कपीस यह बैन उचारो। 
जीवत ना वचिहीं हम सों जु, बिना सुधि लाए इहां पगु धारो। 
हारि थके तट सिधु सबै तब, लाय सिया-सुधि प्रान उबारो । Flo 
रावन त्रास दई सिय को, सब राक्षसि सों कहि सोक निवारो। 
ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महा रजनीचर मारो ॥ 
चाहत सीय असोक सां आगि सु, दे प्रभु मुद्रिका सोक निवारो alo 
वान लग्यो उर लछिमन के, तब प्रान तजे सुत रावन मारो। 
लै गृह वैद्य सुषेन समेत, तबै, गिरि द्रोन सु वीर उपारो। 
लाय सजीवन हाथ दई तब, लछिमन के तुम प्रान vant! alo 
रावन युद्ध अजान कियो तब, नाग कि फांस सवे सिर डारो। 
agar समेत सबै दल, मोह भयो यह संकट भारो। 
आनि खगेस तवे हनुमान जु, बंधन काटि, Gara निवारो। को० 
बंधु समेत जवे अहिरावन, लै रघुनाथ पताल सिधारो। 
देवहिं पूजि भली विधि सों बलि, देउ सवै मिलि मंत्र विचारो। 
जाय सहाय भयों तब ही, अहिरावन सैन्य समेत संहारो। को० 
काज किए बड़ देवन के तुम, बीर महाप्रभु देखि बिचारो। 
कौन सो संकट मोर गरीब को, जो gaat नहिं जात है टारो। 
वेगि हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हमारो। Flo 
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दोहा - लाल देह लाली Wa, अरु धरि लाल लँगूर । 
बज़ देह दानव दलन, जय जय जय कपि सूर ॥ 
॥ इति संकटमोचन हनुमानाष्टक सम्पूर्ण ॥ 


संकीर्तन रामायण 


रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम ॥ 
कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राजदुलारे राम ॥ 
जन जन के हितकारी राम। पतित पावन सीताराम ॥ 
जब जब होय धर्म की हानी । वाढ़हि असुर महा अभिमानी ॥ 
तब तब प्रगट भये प्रभु राम। पतित पावन सीताराम ॥१॥ 
एक बार उमा गई शिव पाहिं। राम कथा पर रुचि मन माहीं ॥ 
पुलकित हो कहते शिव धाम । पतित पावन सीताराम। ॥२॥ 
एक बार जननी अन्हवाए। करि सिंगार पलना पोढ़ाये ॥ 
अद्भुत दर्श दिखाये राम। पतित पावन सीताराम ॥३॥ 
भोजन करत बोल जब राजा। नहिं आवत तजि वाल समाजा ॥ 
शिशु लीला करते प्रिय राम। पतित पावन सीताराम ॥४॥ 
गुरु गृह पढ़न गये रघुराई। अल्प काल सब विद्या आई। 
चौदह विद्या जाने राम। पतित पावन सीताराम ॥५॥ 
महामुनि विश्वामित्र आए। राजा दशरथ को जांचन आए। 
मुनि मांगे लक्ष्मण और राम। पतित पावन सीताराम ॥६॥ 
वन मं जात ताडका मारी। मुनि के यज्ञ की करी रखवारी। 
अहिल्या पार उतारी राम। पतित पावन सीताराम ॥७॥ 
जाय जनकपुर शिव धनु तोड़ा। राजाओं के गर्व को तोड़ा। 
सीता जयमाल पहनाई राम। पतित पावन सीताराम ॥८॥ 
क्रोध करी भूगु नाथ जी आए। उलटे सीधे वचन सुनाए। 
उनका भरम मिटाया राम। पतित पावन सीताराम ॥६॥ 
राजा जनक ने दान दियो है। बहुत आदर सत्कार कियो है। 
भाईयन व्याह घर आए राम। पतित पावन सीताराम ॥१०॥ 
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मात कोशल्या करत आरती । सखियाँ सब मिल मंगल गाती। 
कैसी सुन्दर जोड़ी ए राम। पतित पावन सीताराम ॥११॥ 
राज तिलक की हुई तैयारी। तब कैकयी की मति गई मारी । 
चैदह वर्ष बन भेजे राम। पतित पावन सीताराम ॥१२॥ 
जब प्रभु गंगा तीर पे आए। गुह निषाद मिलन को धाए। 
कन्द मूल फल भेटे राम। पतित पावन सीताराम ॥१३॥ 
मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। 
प्रेम से चरन धुलाए राम। पतित पावन सीताराम ॥१४॥ 
जब प्रभु भारदाज पहि जाए। करत दंडवत मुनि उर लाए। 
कन्द मूल फल खाए राम । पतित पावन सीताराम ॥१५॥ 
तेहि समय इक तापस आवा । प्रभु पहिचानी चरण सिर नावा । 
अति प्रेम उर लायो राम। पतित पावन सीताराम ॥१६॥ 
ते सखि कहो पितु मातु हैं कैसे । जिन पाठाये बन बालक ऐसे । 
सखि आंखिन माहि रखिये राम। पतित पावन सीताराम ॥१७॥ 
जब प्रभु बाल्मीकि पहि जाए। सब विस्तार से कथा सुनाए। 
चौदह भुवन दिखाए मुनि राम। पतित पावन सीताराम ॥१८॥ 
जब प्रभु चित्रकूट पर आए । सुनि सुनि के सब मुनि जन धाए। 
नाथ सनाथ भये हम राम। पतित पावन सीताराम ॥१६॥ 
सुमंत्र जब लोट कर आवा। राजा दशरथ को हाल सुनावा। 
सुनते ही राजा त्यागे प्राण। पतित पावन सीताराम ॥२०॥ 
भरत जब ननिहाल से आए। विकल भये अति रूदन मचाए। 
अब ही देखूं लखन सियाराम। पतित पावन सीताराम ॥२१॥ 
समाचार जब जनक ने पाए। तुरंत ही चित्रकुट चले आए। 
योगी रूप देखे सियाराम। पतित पावन सीताराम ॥२२॥ 
भरत मुनि सब मिलन को आए। अति प्रेम से निकट बैठाए। 
चरण पादुका दीनी राम। पतित पावन सीताराम ॥२३॥ 
नंदी ग्राम में कुटिया बनाई। चरण पादुका तख्त वैठाई । 
नित पूजत प्रभु पांवरी राम । पतित पावन सीताराम ॥२४॥ 
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, भरत स्नेह शील व्रत नेमा। सादर सव वरनहि अति प्रेमा । 
सकल सराहे प्रभु पद प्रीति राम। पतित पावन सीताराम ॥२५॥ 
अनुसुईया के पद गही सीता। लीनी असीस परम पुनीता। 
नारी धर्म सुनायो राम। पति पावन सीताराम ॥२६॥ 
जात रहेहँ विरंच के धामा। सुनयो एहि बन आएही रामा। 
शरभंग अमर पद दीना राम। पतित पावन सीताराम ॥२७॥ 
मुनि अगस्तया कर शिष्य सुजाना । नाम सुतिखण रति भगवाना। 
| गुरु से उक्रण भये मेरे राम। पतित पावन सीताराम ॥२८॥ 
? अस्थी समूह देखि रघुराया। बिकल भए नेन जल छाया। 
) भुज उठाये प्रण कीना राम। पतित पावन सीताराम ॥२६॥ 
जब प्रभु अगस्त्य ऋषि पहि आए। दिव्य अस्त्र शस्त्र पाए । 
निश्चर हीन करऊं मही राम। पतित पावन सीताराम ॥३०॥ 


6 जब प्रभु पंचवटी पर आए। शूपनखा की नाक कटाये। 
; खरदूघण को मारा राम। पतित पावन सीताराम ॥३१॥ 
! मायामुग मारीच बनायौ। जोगी बनकर रावण आयो। 
9 र 

: सूने सीता हर लई राम। पतित पावन सीताराम ॥३१॥ 
५ 


मुग मार प्रभु लौट कर आए। सूना देख नैन भर आए। 
क बन-बन खोजत जानकी राम । पतित पावन सीताराम ॥३३॥ 
५ गीधराज को धाम पठाए। शबरी के आश्रम फल खाए। 
नवधा भक्ति सुनाई राम। पतित पावन सीताराम ॥३४॥ 
जब प्रभु पंपापुर पर आए। नारद मुनि तब विनय सुनाए। 
सब से उत्तम नाम है राम। पतित पावन सीताराम ॥३५॥ 
जब प्रभु ऋषय मूक पर आए। हनुमत चरणों शीश निवाए। 
पीठ चढ़ाये लक्ष्मण अरु राम। पतित पावन सीताराम ॥३६॥ 
एक बाण से बाली मारा। सुग्रीव को राज दे डाला। 
अंगद युवराज बनायो राम। पतित पावन सीताराम ॥२७॥ 
मुद्रिका दे हनुमान पठाये। सीता की सुध लेकर आये। 
स्वर्ण लंक जलाई राम। पतित पावन सीताराम ॥३८॥ 
विभीषण जब शरण में आये। भुजगहि प्रभु निकट बैठाये। 
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राज तिलक कर दीना राम। पतित पावन सीताराम ॥३६॥ 
जब प्रभु समुद्र तट पर आए । मुनि बुलाये शिव स्थापन कराये। 
शिव समान नहिं कोऊ प्रिय राम । पतित पावन सीताराम ॥४०॥ 
हनुमान अंगद नल नीला। जाम्वंत है अति बल सीला। 
छन में बाध्यो सेतु राम । पतित पावन सीताराम ॥४१॥ 
उतरे सुबेल पर्वत रघुवीरा। चरण चापत हनुमत बलबीरा। 
वीरासन बैठे लक्ष्मण राम । पतित पावन सीताराम ॥४२॥ 
दूत बनाकर अंगद भेजा। जाकर रावण सम्मुख गरजा । 
सभा बीच पग रोपतो राम । पतित पावन सीताराम ॥४३॥ 
मेघनाथ ने जब शक्ति चलाई। तब लक्ष्मण को मूर्छा आई । 
संजीवनी लाये हनुमत राम । पतित पावन सीताराम ॥४४॥ 
अति बलशाली रावण मारा । रहा न कुल कोऊ रोवन हारा । 
राम विमुख ये गति मेरे राम । पतित पावन सीताराम ॥४५॥ 
बानर जब सीता को लाये। तब प्रभु कछु कटु वचन सुनाये । 
अग्नि परीक्षा लीनी राम । पतित पावन सीताराम ॥४६॥ 
विभीषण को जब राजा बनाये | तब पुष्पक विमान ले आये। 
सीता सहित आये प्रभु राम। पतित पावन सीताराम ॥४७॥ 
मात कौशल्या आरती wait | देवता सब मिल जै जै पुकारें। 
धन्य धन्य घड़ी आज की राम। पतित पावन सीताराम ॥४८॥ 
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनी कीन्हा। पुनि सब कहु आयसु दीना। 
राजसिंहासन बैठे सियाराम। पतित पावन सीताराम ॥४६॥ 
देहिक देविक भौतिकतापा। राम राज माहु नहिं व्यापा। 
बिन गथ वस्तु मिले सब राम। पतित पावन सीताराम ॥५०॥ 
दोउ सुत जनक सुता ने जाये | दोऊ-दोऊ सुत सब भाईयन जाये । 
प्रजा सहित गवने प्रभु धाम । पतित पावन सीताराम ॥९९॥ 
कलयुग में आधार यही है। मनुष्य जीवन का सार यही है। 
गाये सो पाये प्रभु का धाम। पतित पावन सीताराम ॥५२॥ 
तुलसी रामायण प्रेम से गावे। अजर अमर भक्तिवर पाये | 
तिन को दर्शन देते राम। पतित पावन सीताराम ॥५३॥ 
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| रामरक्षास्तोत्रम्‌ | 


"रामरक्षाकवच? की सिद्धि की विधि 


नवरात्र में प्रतिदिन नौ दिनों तक ब्राह्म-पूहूर्तमें नित्य-कर्म तथा स्नानादि 


| 


से निवृत हो शुद्ध वस्त्र धारणकर कुशाके आसन पर सुखासन लगाकर 
बैठ जाइए। भगवान्‌ श्रीराम के कल्याणकारी स्वरूप में चित्त को एकाग्र 
करके इस महान्‌ फलदायी स्तोत्र का कम-से-कम ग्यारह बार और यदि 
यह न हो सके तो सात बार और नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ कीजिए । 
पाठ करने वाले की श्रीराम की शक्तियों के प्रति जितनी अखण्ड श्रद्धा 
होगी, उतना ही फल प्राप्त होगा। वैसे 'रामरक्षाकवच' कुछ लंबा है, पर 
इस संक्षिप्त रूप से भी काम चल सकता हे । पूर्ण शांति और विश्वास से 
इसका जाप होना चाहिए, यहाँ तक कि यह कण्ठस्थ हो जाए | 


अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता 
अनुष्टुप्‌ छन्दः सीता शक्तिः श्रीमान्‌ हनुमान कीलकं श्रीरामचन्द्प्रीत्यग्रे 
रामरक्षास्तोत्रजपे विनयोगः । 


| ध्यानम्‌ | 


ध्यायेराजनुबाहं धृतशरधनुषं बद्धपद्यासनस्थं 

पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्‍नम्‌ । 
वामकूडारुढ़ सीतामुखकमलमिल्लोचनं नीरदाभं 
नानालंकारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्‌ ॥ 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ | 
एकैकमक्षरं पुसां महापातकनाशनम्‌ ॥१॥ 


ELD RH DOS SE DE DOT 


छ 5 = 
% हमेशा ELS TIT धप, अगरबत्ती एवं FPL LL करें। * 


corr 


GENE NENG RENE NED NONE ED DOSS SSDS 


| ट्र ® > प्रयोग करें । $ 
हमेशा कपि हश, अपन See इवं हवन सामग्री का मयो 


35 


ee $$ 


ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं राम राजीवलोचनम्‌ । 
जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥२॥ 
सासितूणधनुर्वाणपाणि नक्तचरान्तकम्‌ । 
स्वलीलया जगत्त्रातुमविर्भूतमजं विभुम्‌ ॥३॥ 
रामरंक्षां पठेत्प्राज्ञः पापध्नी सर्वकामदाम्‌ । 
शिरो में राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ॥४॥ 
कोसल्येयो दुशो पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती । 
घ्राणं पातु मखयात्रा मुखं सौमित्रिवत्सलः ॥५॥ 
जिहां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः । 
स्कन्धो दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः ॥६॥ 
करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्‌ । 
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ॥७॥ 
सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः । 
ऊरु रघूत्तमः पातु रक्षः्कुलविनाशक्ृत्‌ ॥८॥ 
जानुनी सेतुकृत्पातु AS दशमुखान्तुकः | 
पादी विभीषणश्रीदः पातु रारमोऽखिलं वपुः ॥६॥ 
एतां रमवलोपतां रक्षां यः सुकृति पठेत्‌ । 
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ ॥१०॥ 
पातालभूतलव्योमचारिणश्छञचारिणः | 
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनाभिः ॥११॥ 
रोति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्‌ । 
नरो न लिप्यते पापेर्भुक्तिं मुक्ति च विन्दति ॥१२॥ 
जगज्जैत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम्‌ । 
यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्याः सर्वसिद्धयः ॥१३॥ 
वजपज्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्‌ । 
अवहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमंगलम्‌ ॥१४॥ 
आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षमिनां हरः | 
तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥१४॥ 


आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्‌ | 
अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान्स नः प्रभुः ॥१६॥ 
तरुणें रूपसम्पनौ सुकुमारो महाबलौ | 
पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्वरी ॥१७॥ 
फलमूलशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणी । 
पुत्री । दशरथस्यैओ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१८॥ 
शरण्यौ सर्वसत्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्‌ । 
रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतं नो रघूत्तमौ ॥१६॥ 
आत्तसज्जधनुषविघुस्पृशा-वक्षयाशनिषडगुसन्डिनौ । 
रक्षाणाय मम रामलक्ष्मणा-वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्‌ ॥२०॥ 
संनद्ध कवची खग्डगी चापबाणधरो युवा । 
गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२१॥ 
रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली । 
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः ॥२२॥ 
वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः | 
जानकीवल्लभं श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥२३॥ 
इत्यीनि जपन्नियं मभद्रक्तः श्रद्वयान्वितः। 
अश्वमेधाधिकं पुण्यं CAAA न संशयः ॥२४॥ 
रामं दूर्वादलश्यामं पद्याक्षं पीतवाससम्‌ । 
स्तवन्ति नामाभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः ॥२५॥ 
रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं । 
HERA करूणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिम्‌ ॥ 
राजेन्द्र सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति 
वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्‌ ॥२६॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनथायं नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥२७॥ 
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राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम भरताग्रज राम राम। 
राम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि, श्रीरामचद्धचरणी वचसा गृणामि। 
“श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये ॥२६॥ 
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । 
सर्वस्वं में रामचन्द्रो दयालुःर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥३०॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा । 
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुन्दनम्‌ ॥३१॥ 
लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌ | 
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॥३२॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥३२॥ 
कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ | 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥३४॥ 


आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्दाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्हम्‌ ॥३५॥ 
भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्दासम्‌ | 
तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम्‌ ॥३६॥ 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। 
` रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्महं 
रामेचित्तलयः सदा भवतु से भो राम मामुद्धर ॥३७॥ 
राम रामेति रामेति समे रामे मनोरमें। 
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥ 
ata श्रीवुधकौशिकमुनिविरचित श्रीरामक्षास्तोत्र ` 


सम्पूर्णम्‌ । 
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अथ श्री विष्णु ध्यानमः - शान्ताकारं भुजगशयनं पदूमनाभं सुरेशम्‌, 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगम्‌ ॥ लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं 
योगिभिर्ध्यानगम्यम्‌, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌ ॥ 

अथ यन्त्रोद्वार -अनुक्तकल्पे यन्त्रन्तु, लिखेत्पदूमलाष्टकम्‌ । 
षटूकोणकर्णिकन्तत्र, वेदद्वारोपशोभितम्‌ ॥ 

अथ मन्त्रोद्धार - सचतुर्थी नमोऽन्तैश्च, नामभिर्निन्यसेत्सुधीः | तारन्नमः पद 
ब्रूयात्ततो दीर्घसमन्विती । पवनोणायं मन्त्रोऽयं प्रोक्तोतत्वक्षरः परः॥ 

अथ मन्त्र - ॐ नमो नारायणाय । 


[श्री विष्णु सतुति | 
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हे रमा पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशव। 
गोविंद गरुइध्वज गुण निधे दामोदर माधव ॥ 
हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते । 
बैकुठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहिमाम्‌ ॥१॥ 
रक्ता भो जदलाभिरामनयन पीता वराल कृतं । 
श्यामाङ्गदिभुजे प्रसन्न वदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ ॥ 
कारूण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रातादिभिर्भावितं | 
बन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिषं भक्तैष्टसिद्वप्रदम्‌ ॥२॥ 
कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कोस्तुभं। 
नासाग्रे गज मोक्तिककर तले वेणुकरे ककण ॥ 
सर्वागे हरि चंदनसुलतितं कठे च मुक्‍्तावली। 
गोपस्त्री परिविष्ठतो विजयते गोपाल चूडामणिः ॥३॥ 
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| श्रीविष्णु चालीसा | 
॥ दोहा ॥ 
जय जय जय श्री जगत पति, जगदाधार अनन्त । 


विश्वेश्वर अखिलेश अज, सर्वेश्वर भगवन्त ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


जय जय धरणी-धर श्रुति सागर | 
श्री वासुदेव देवकी नन्दन। 
नमो-नमो त्रिभुवन पति ईश। 
नमो-नमो सचराचर-स्वामी । 
गरुइध्व अज, भव भय हारी। 
नारायण श्री पति पुरुषोत्तम । 
जयमाधव मुकुन्द, वन माली। 
जय अगणित इन्द्रिय सारंगधर। 
जय-जय लोकाध्यक्ष-धनञ्जय। 
जयमधुसूदन अनुपम आनन। 
जय गोविन्द जनार्दन देवा। 
श्याम सरोरुह सम तन सोहत। 
भाल विशाल मुकुट शिर साजत। 
तिरछी भूकुटि चाप जनु धारे। 
नाशा चिबुक कपोल मनोहर। 
जनु मणि पंक्ति दशन मन भावच । 
रूप चतुर्भुज भूषित भूषण। 
कञ्जारण सम करतल सुन्दर। 


कर महेँ लसित शंख अति प्यारा। 
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जयति गदाधार सदगुण आगर ॥ 
वासुदेव, नासन-भव-फन्दन ॥ 
कमला पति केशव योगीश ॥ 
परंब्रह्म प्रभु नमो नमामि ॥ 
मुरलीधर हरि मदन मुरारी ॥ 
पद्मनाभि नरहरि सर्वोत्तम ॥ 
खलदल मर्दन, दमन-कुचाली ॥ 
विश्व रूप वामन, आनंद कर ॥ 
सहस्राक्ष जगनाथ जयति जय ॥ 
जयति-वायु-वाहन, ब्रज कानन ॥ 
शुभ फल लहत गहत तव सेवा ॥ 
दरश करत, सुर नर मुनि मोहत ॥ 
उर वेजन्ती माल विराजत ॥ 
तिन-तर नयन कमल अरुणारे ॥ 
मूदु मुसुकान-मञ्जु अधरण पर ॥ 
वसन पीत तन परम सुहावन ॥ 
वदर हस्त, मोचन भव दूषण ॥ 
सुख समूह गुण मधुर समुन्दर ॥ 
सुभग शब्द जय देने हारा ॥ 


तृतीय हस्त महँ गदा प्रकाशन। सदा ताप-त्रय पाप विनाशन ॥ 
पद्म चतुर्थ हाथ महँ धारे। चारि पदारथ देने हारे ॥ 
वाहन गरुड़ मनोगति वाना। तिहुँ त्यागत, जन-हित भगवाना ॥ 
पहुँचि तहाँ पत राखत स्वामी। को हरि सम भक्तन अनुगामी ॥ 
धनि-धनि महिमा अगम अनन्ता। धन्य भक्त वत्सल भगवन्ता ॥ 
जब'जब Ble असुर दुख दीन्हा। तब-तब प्रकटि, कष्ट हरि लीना ॥ 
जब सुरूमुनि, ब्रह्मादि महेशू। सहि न सक्यो अति कठिन क्लेशू ॥ 
तब तहँँ धरि बहु रूप निरन्तर। मर्दयो-दल दानवाहि भयंकर ॥ 
शैय्या शेष, सिन्धु-बिच साजित। सङ लक्ष्मी सदा-विराजित ॥ 
पूरण शक्ति धान्य-धन-खानी। आनंद भक्ति भरणि सुख दानी । 
जासु विरद निगमागम गावत। शारद शेष पार नहिं पावत ॥ 
रमा राधिका सिय सुख धामा। सोही विष्णु! कृष्ण अरु रामा । 
अगणित रूप अनूप अपारा। निर्गुण सगुण-स्वरूप तुम्हारा ॥ 
नहिं कछु भेद वेद अस भाषत। भक्तन से नहिं अन्तर राखत ॥ 
श्री प्रयाग दुर्वासा-धामा। सुन्दर दास, तिवारी ग्रामा ॥ 
जग हित लागि तुमहिं जगदीशा। निज-मति रच्यो विष्णु चालीसा ॥ 
जो चित दै नित पढ़त पढ़ावत। पूरण भक्ति शक्ति सरसावत ॥ 
अति सुख वासत, रुज ऋण नासत। विभव विकाशत, सुमति प्रकाशत ॥ 
आवत सुख, गावत श्रुति शारद। भाषत व्यास-वचन ऋषि नारद ॥ 
मिलत सुभग फल शोक नसावत। अन्त समय जन हरिपद पावत ॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रेम सहित गहि ध्यान महँ, हृदय वीच जगदीश। अर्पित शालिग्राम कह, करि तुलसी नित शीश ॥ 
क्षण भंगुर तनु जानि करि अहंकार परिहार। सार रुप ईश्वर तसे, तजि असार संसार ॥ ५ 
सत्य शोध कारे उर गहे, एक ब्रह्म ओकार। आत्म वोध होये तवे, मि मुक्ति के दार ॥ & 
शान्ति और सद्भाव कहुँ, जव उर Hale फूल। चालीसा फल लहहिं जन, रहहि ईश अनुकूल ॥ 
एक पाठ जन “गित कर, विष्णु देव चालीस । चारि पदारय नवहे निवि, देवे दारिकाधीश ॥ 
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| करक चतुर्थी (करवा चौथ) | चतुर्थी (करवा चौथ) 
कथा 

एक परिवार में सात भाई थे और उनकी एक बहन थी और उसका नाम 
चन्द्रावती था। वह बहुत लाडली थी; क्योंकि वह इकलोती बहन थी । जव वह र 
बड़ी हुई तो सव को उसके विवाह की चिन्ता हुई । भाईयों को विवाह के बाद 
बहिन का जाना बहुत बुरा लगा परन्तु शादी तो करनी ही थी । बहन ने शादी के | 
वाद करवा चौथ का व्रत रखा । निर्जल व्रत रखा कुछ भी नहीं खाया । शाम को |$ 
भाईयों ने वहन से कहा कि आओ खाना खायें । वहन ने कहा कि जब चन्द्रमा - 
निकलेगा तब खाना खाऊंगी। वह भाईयों की बहुत प्यारी थी । इस कारण 
उन्होंने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया। भाईयों ने एक उपाय सोचा कि किसी | 
तरह से वहन का ब्रत जल्दी खुलवा दे और फिर सव खाना खा लेंगे। उन्होंने | 
क्या किया कि घर के बाहर जा मेदान था उसमें बहुत सारी आग लगा दी और 
दो भाई छलनी को पकड़ कर खड़े हो गये और वहन को पुकारने लगे कि जल्दी 
से चन्द्रमा को आकर देख ले चन्द्रमा निकल आया। बहन ने ऐसा ही किया। 
जैसे ही वहन ब्रत खोलने वैटी ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो तुम्हारे पति ॥ 
की हालत बहुत खराव है। वहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद कोई भी 
ऐसा अपराध नहीं किया कि जिस पाप का दण्ड मुझे मिल रहा हे सारे संसार | 
भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा कर रही है और 
मेरे सुहाग को क्या हुआ, क्या कारण है कि मेरे पति इतना सख्त बीमार हो गया 
और मरने को है। उसने पंडित से पूछा कि पति की बीमारी का क्या कारण है। 
पंडित ने कहा कि पूजा में कोई विघ्न आ गया है। इस कारण से ऐसा हुआ है। 
पति के ठीक होने का उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चोथ का व्रत करो 
ओर उसने ऐसा ही किया। 
उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी । चन्द्रावती पूरे एक वर्ष तक काटे 
निकालती रही । अब आंखों पर कांटे रह गये तो करवा चौथ का व्रत आया । वह & 
अपनी नौकरानी से कह कर कि “तू इनका ध्यान रखना में करवा चौथ का |& 
सामान लेकर आती हूँ।” नौकरानी के मन में लालच आ गया उसने 
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si के कांटे निकाल दिये। चन्द्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा न 
“उसकी पत्नी कहाँ है?” नौकरानी ने कहा कि कहीं घूमने फिरने गई 
होगी। चन्द्रावती के पति ने समझा कि इसी औरत ने ही मेरी एक वर्ष तक 
सेवा की है । अब यही मेरी स्त्री होगी और उसे अपनी रानी बनाने का वचन 
दे दिया | जब चन्द्रावती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उससे कहा 
“निकल जा” इसी औरत ने ही मेरी सेवा की है यही मेरी रानी है।” अगले 
वर्ष जब करवा चौथ आई तो चन्द्रावती पूजन के समय अपनी ही कहानी 
कहने लगी इस प्रकार एक बहन थी उसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे 
उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चन्द्रमा को अर्ध दिलवा दिया था। और 
तभी उसके पति को कांटे की बीमारी गई। कहानी कहते-कहते स्त्री के 
आँखों से अविरल आँसू गिरते रहे। रोती हुई उसने कहानी जारी रखी और 
पति के बुरे व्यवहार के वावजूद उसके दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य की कामना 
की । इस प्रकार से उसकी कहानी पति ने सुनली तो उसने सोचा यही मेरी 
असली स्त्री है। दूसरी औरत तो नोकरानी थी और इसके बाद उसने 
नौकरानी का निकाल दिया और चन्द्रावती को एक बार फिर अपना लिया । 
इस प्रकार से चन्द्रावती के सुहाग की रक्षा हुई । सात भाईयों की बहन से 
प्रसन्न चित्त होकर कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत से मेरे सुहाग की रक्षा हुई 
है, गौरी माता, वैसे ही औरों का भी सुहाग बना रहे। 


| भैया दूज | 


यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष दितीया को मनाया जाता है। यह 
भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ-साथ यमुना 
स्नान करना, तिलक लंगवाना तथा बहिन के घर भोजन करना अति 
S| फलदायी होता है। इस दिन बहन-भाई पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने 
$| सुहाग की कामना कर हाथ जोड़ यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन 
$| सूर्यतनया जमुनाजी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था । इसलिए 
इसे 'यम द्वितीया? भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धावान्‌, भाई को, स्वर्ण, वस्त्र 
मुद्रा आदि वहन को देना चाहिए। 


३ 
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कथा:- सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञादेवी था। इनकी दो 
सन्तानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की 
Vache किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रव प्रदेश में छाया 
बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म 
हुआ । इसी छाया से अश्‍विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है तो जो 
देवताओं के वैद्य (भेषज) माने जाते हैं । 

इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। 
इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसायी, यमपुरी में 
पापियों को दण्ड देने का कार्य सम्पादित करते भाई को देखकर यमुना जी 
गो लोग चली आई जो कि कृष्णावतार के समय भी थी। 

बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन 
की याद आई । उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया, मगर 
मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गये जहाँ विश्राम घाट पर 
यमुना जी से भेंट हुई । भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो भाई को 
स्वागत सत्कार तथा भोजन करवाया | इससे प्रसन्न हो यम ने वर माँगने को 
कहा- 

यमुना ने कहा-हे भईया! मैं आपसे यह वरदान माँगना चाहती हूँ कि 
मेरे जल में स्नान करने वाले नर-नारी यमपुरी न जाएँ? _ 

प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसे वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही 
समाप्त हो जाता | अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली-आप 
चिन्ता न करें मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहिन के यहाँ 
भोजन करके, इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें वह तुम्हारे 
लोक को न जाए? 

इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया । इस तिथि को जो सज्जन बहन के 
घर भोजन नहीं करें उन्हें में बाँधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में 
स्नान करने वालों को स्वर्ग होगा । तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। 
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अहोई का व्रत 


यह त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है । इस दिन 
बच्चों की मां पूरे दिन ब्रत रखती है । जिस दिन दिवाली होती है उसी दिन 
अष्टमी होती हे । 

इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बना कर 
उसकी पूजा करें । व्रत रखने वाली माताएँ कहानी सुनें । कहानी सुनने के 
समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लें । एक चाँदी को अहोई 
बनवायें और उसमें दो चाँदी के मोती (दाने) डलवायें (जिस प्रकार हार में 
पैन्डिल लगा होता है उसकी जगह चाँदी की अहोई लगवायें और डोरे में 
ही चाँदी के दाने डलवा दे) फिर अहोई को रोली, चावल, दूध-भात से 
पूजा करें | जल के लोटे पर एक सतिया काढ़ कर एक कटोरी सीरा और 
रुपये का वायन निकाल कर तथा हाथ में सात दाने गेहूँ के लेकर कहानी 
सुनें । फिर अहोई को गले में पहिन लें । जो वायना निकाला था उसे सासु 
जी के पॉव लग कर दे देवें। 

दिवाली के वाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतार कर जितने 
बेट हावे उतनी वार और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार दो 
चाँदी के दाने उस अहोई में डालती जावे । जब अहोई उतारें उसका गुड़ से 
भोग लगाकर और जल के छीटे देकर देवें । चन्द्रमा को अर्ध्य देकर भोजन 
करें | इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान अवश्य देना चाहिए । 

यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है । अहोई देवी के 
चित्र के साथ-साथ से ही और बच्चे के चित्र भी वनावें और पूजा करें । 

कथा-बहुत पुराने समय की बात है, भारतवर्ष के दतिया नामक नगर 
में चन्द्रभान नाम एक एक साहूकार रहता था । उसकी पत्नी का नाम 
चन्द्रिका था । वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पतिव्रता 
थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियाँ हुई परन्तु वे सबकी सव 
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छोटी उप्र में यमलोक को चले गये । सन्तान के इस प्रकार मर जाने से 
दाना बहुत दुःखी रहते थे। वे पति-पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि 
हमारे मरने के वाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा । 

एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन-दीलत को त्याग कर 
जंगल में निवास किया जाए । ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब 
घर आदि भगवान्‌ के भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिये । चलते-चलते 
जब दोनों थक जाते, तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते । 

इस प्रकार चलकर वे दोनों वद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुण्ड के 
पास पहुंचे। वहाँ पहुंचकर दोनों मरने का निश्चय करके अन्न जल 
त्यागकर बैठ गये | इस प्रकार चैठे-वैठे उन्हें सात दिन हो गए । सातवें 
दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो | यह दुःख 
तुम्हें पूर्व जन्म के पापों का कारण मिला है । अतः हे साहूकार! अब तुम 
अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती 
है, ब्रत रखवाना । इस ब्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी 
ओर तुम्हारे पास आवेंगी। तव तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु 
माँगना | ब्रत के दिन रात्रि को तुम राधा-कुण्ड में स्नान करना । 

कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चन्द्रिका ने बड़ी ही श्रद्धा से 
अहोई देवी का ब्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा-कुण्ड में 
स्नान करने गया | 

साहूकार जब स्नान करके लोट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे 
दर्शन दिया और बोली-साहूकार मैं तुमसे बहुत खुश हूँ तुम मुझे कुछ भी 
वर माँग लो । | 

साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा-माँ! 
मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं। अतः माँ उनकी 


दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए । 
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अहोई देवी ने कहा-ऐसा ही होगा। इतना कहकर अहोई देवी 
अन्तर्धान हो TE | 

कुछ दिन के बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होने पर 
विद्वान, बलशाली, प्रतापी और आयुष्मान हुआ । 

यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई 
व्रत की समाप्ति का उत्सव करें । एक थाली में सात जगह चार-चार पूड़ी 


और थोड़ा-थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 
एक रुपया के साथ थाली रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेरकर 
अपनी सासु जी के पाँव लगकर उन्हें दें । 

सासु जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें । सीरा पूड़ी का वायना 
बॉट देवें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए वायना वहीं 
भेज देना चाहिए । 


भगवान तुम्हें खुले हृदय से इसलिए देता है ताकि तुम भी मुक्त हस्त 
खुले हृदय से दान दे सको ।” -स्वामी विवेकानन्द 


हमेशा सण हसन भवीम STL प्रयोग करे! 


49 
ST SR STN INNS NINO VN , 


| भजनामृत | 


सीताराम-सीताराम 

सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिये। जाही विधि राखे राम ताहि विधि रहिये ॥ 
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाय में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। 
विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिये । जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिये ॥ 

सीताराम, सीताराम............... 
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पायेगा । होगा वही प्यारे जो श्रीराम जी को भायेगा । 
फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिये। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिये ॥ 

सीताराम, सीताराम............... 
जिन्दगी की डोर dig हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। 
धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिये। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिये ॥ 


सीताराम, सीताराम............... 
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। 
साधु संग राम रंग अंग रंगिये। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिये ॥ 
सीताराम, सीताराम............... 


| में राम नाम गुण गाऊ | 


मे राम नाम गुण Te | 
तेरा सहारा लेकर भगवन भव सागर तर जाऊं ॥ 
विपदा के मारों का तूं है, जन्म-जन्म का साथी, 
तेरे ही नाम से रोशन दुनिया की अँधियारी वाती। 
मन मन्दिर में निशदिन भगवन प्रेम की जोत जलाउँ । 
मैं राम नाम गुण गाऊं ॥१॥ 
कहते हैं कण-कण में प्रभु जी तेरा रूप समाया, 
फिर भी में भगवन देख न पाऊं क्या ये तेरी माया। 
मुझको दान करो वह अखियाँ जिनसे में दर्शन पाऊं | 
में राम नाम गुण गाऊ ॥२॥ 
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राम रतन धन पायो 


पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ean 
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, किरपा करि अपनायो ॥१॥ 
जनम-जनम की पूंजी पाई, जग में सभी गंवायो ॥२॥ 
खरचै न खूटै, वाको चोर न लूटे, दिन-दिन बढ़त सवायो ॥३॥ 


सत की नाव, खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो ॥४॥ 
“मीरा” के प्रभु गिरधर नागर, हरस-हरसत्त जस गायो ॥९॥ 


हरि से बड़ा हरि का नाम 


हरि से बड़ा हरि का नाम। 
वह जन सारे डूब जायेंगे, जिनके मुख नहिं राम। 
वह पत्थर भी तर जायेंगे, जिन पर अंकित राम ॥ 
श्रद्धा और विश्वास सहित जो लेते राम का नाम। 
भवसागर से पार हुए वे पहुंचे हरि के धाम ॥ 
सुमिरन राम रूप जिन कीन्हे, भाव भक्ति नित काम। 
प्रेम से बाँधे जायेंगे एक दिन निश्चय राम ॥ 
नामी को रहता है खटका नाम न हो बदनाम। 
द्रुपद सुता ने नाम पुकारा झट आये घनश्याम, 
अजामिल ने नाम पुकारा झट आये घनश्यान। 
बिन सेतु जिस सागर को नहिं लाँघ सके श्रीराम। 
लाँघ गये हनुमान उसी को ले के हरि का नाम ॥ 
हरि से बड़ा हरि का 


नाम ॥ 
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| मेरे तो गिरधर गोपाल | मेरे तो गिरधर गोपाल | hs 

हि? 

मेरे तो गिरधर गोपाल, दुसरो न कोई। hs 
जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई ॥धु०॥ र 
भाई छोड़या, बन्धु छोड़या, seat सगा सोई । ॥ 
ही 0. र खोई is 

साधु संग वेट-बैठ, लोक लाज खोई nw ॥ 
अँसुवन जल सींच-सींच, प्रेम बेल बोई ॥२॥ he 
~ 5 5 c होई Ro 

अब ' तो बेल फल गई, आनन्द फल होइ। र 
भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई ॥ |! 
~ Ce ~ लाई | 

राणा विष को प्याला भेज्यी, पीय मगन होई ॥३॥ 


“मीरा? प्रभु लगन लागी, eh होय सो होई ॥४॥ 


: भजो रे मन गोविन्दा 


नटवर नागर नन्दा, भजो रे मन गोविन्दा। 


श्यामसुन्दर मुख चन्दा, भजो रे मन गोविन्दा et 

i व्र हि 

क. तूँ ही नटरवर, TA नागर, तूँ ही बाल मुकुन्दा uw. 
| 2 सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, ज्यू. तारा बिच चन्दा ॥२॥ 


सब सखियन में राधाजी बड़ी हैं, ज्यूं नदियाँ बीच गंगा ॥३॥ 
ध्रुव तारे, प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरन्ता ॥४॥ 
कालीदह में नाग ज्यों नाथों, फण-फण निरत करन्ता ॥५॥ 
वृन्दावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुन्दा ॥६॥ 
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम का फन्दा ॥७॥ 


१ 
| SS 
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र में सुन्दर हैं दो नाम 


जग में सुन्दर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम ॥टेर॥ 
एक हदय में प्रेम aga, एक ताप सन्ताप मिटावे । 
दोनू सुख के सागर हैं, दोनू पूरण काम ॥१॥ 
माखन ब्रज में एक gua, एक बेर भिलनी का खावे । 
प्रेम भाव के भरे अनोखे, दोनू के हैं काम ॥२॥ 
एक पापी कंस संहारे एक दुष्ट रावण को मारे। 
दोनू दीन के दुःख हरता हैं, दोनू बल के धाम ॥३॥ 
एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। 
चाहे सीताराम कहो, चाहे राधेश्याम ॥४॥ 


| राम नाम सुखदाई | 


भजे रे मन, राम-नाम सुखदाई ॥ 
राम नाम के दो अक्षर में, सब सुख शान्ति समाई ॥ भजो० ॥१॥ 
रामको नाम लेत मुख से, भवसागर वन जाई ॥ भजो० ॥२॥ 
राम-नाम भज ले मन मूरख, बनत-वनत वन जाई ॥ भजो० ॥३॥ 
राम-नाम के कारन वन गई, पागल मीरा बाई ॥ भजो० ॥४॥ 
गणिका गिद्ध अजमिल तारे, तारे सदन कसाई ॥ भजो० ॥९॥ 
जूठे बेरन में शबरीके, भर गई कौन मिठाई ॥ भजो० ॥६॥ 
मीठे समझके ना प्रभु खाये, प्रेमकी थी अधिकाई ॥ भजो० ॥७॥ 


छु लता ter a ननक 
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गोविन्द जय-जय, गोपाल जय-जय। 
राधा-रमण हरि, गोविन्द जय-जय ॥१॥ 
ब्रह्मा की जय-जय, विष्णु की जय-जय। 
उमा-पति शिव शंकर की जय-जय ॥२॥ 
राधा की जय-जय, रुक्मिणि की जय-जय। 
मोर-मुकुट वंशीवाले की जय-जय ॥३॥ 
गंगा को जय-जय, यमुना की जय-जय। 
सरस्वती, तिरवेणी की जय-जय ॥४॥ 
राम को जय-जय, श्याम की जय-जय। 
दशरथ कुँवर चारों, भैयों की जय-जय ॥५॥ 
कृष्णा की जय-जय, लक्ष्मी की जय-जय। 
कृष्ण-वलदेव दोनों भाइयों को AAT ॥६॥ 


| नाम जपन क्यों छोड़ दिया | 


नाम जपन क्‍यों छोड़ दिया? 
क्रोध न छोड़ा, झूँठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? 
झूठे जग में जी ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया? 
कौड़ी को तो खूब सम्भला, लाल-रतन क्यों छोड़ दिया? 
जिहि सुमिरन ते अति सुख पाये, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया? 
मानव इक भगवान भरोसे, तन-मन-धन क्यों न छोड़ दिया? 


हुवन्‌ सामग्री का प्रयोग करें। 
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बोल हरि बोल हरि 


बोल हरि बोल हरि, केशव माधव गोविन्द बोल ॥टेर॥ 
नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप करेंगे क्षण में भारी। 


नाम का पीले अमृत घोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥१॥ 
शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। 
नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥२॥ 
सुवा पढ़ावत गणिका तारी, बड़े-बड़े निशिचर संहारी। 
गिन-गिन पापी तारे तोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥३॥ 
नरसी भगत की हुण्डी सिकारी, न गयो साँवलशाह बनवारी । 
कुण्डी अपने मनकी खोल, केशव साधव गोविन्द बोल ॥४॥ 
जो-जो शरण पड़े प्रभु तारे, भवसागर से पार उतारे। 
वन्दे तेरा क्या लगता है मोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥५॥ 
रामःनामके सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। 
हरि जप इत-उत कबहुँ न डोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥६॥ 
चक्रधारी भज हर गोविन्दम्‌, मुक्तिदाय परमानन्दम्‌ । 
हरदम कृष्ण मुरारी बोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥७॥ 
रट ले मन तू आठों धाम, राम नाम में लगें न दाम। 
जन्म गॅवाता क्यों अनमोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥८॥ 
अर्जुन रथ आप चलाया, गीता कह कर ज्ञान सुनाया। 
बोल, बोल, हित-चित्त से बोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥६॥ 


$ हमेशा छरी वरान ° धूप, ग्री का प्रयोग करे । # 
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| खुपति राघव राजा राम] रघुपति राघव राजा राम | 


रघुपति waa राजा राम, पतित पावन सीताराम ॥१॥ 
सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम ॥२॥ 
राम-कृष्ण है तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान ॥३॥ 
दीन-दयालू राजाराम, पतित-पावन सीताराम ॥४॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम, जानकि-बल्लभ राधेश्याम ॥५॥ 
जय यदुनन्दन जय घनश्याम, रुक्मिणि बल्लभ राधेश्याम ॥६॥ 
जय मधुसूदन जय गोपाल, जय मुरलीधर जय नन्दलाल ॥७॥ 
जय दामोदर कृष्ण मुरारे, देवकिनन्दन सर्वाधार ॥८॥ 
जय गोविन्द जय गोपाल, केशव माधव दीनदयाल ॥६॥ 
राधाकृष्ण जय कुजबिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी ॥१०॥ 
दशरथनन्दन अवधकिशोर, यशुमति सुत जय माखन चोर ॥११॥ 


fast चोंच भर के ले गई, नदी न घट्यो नीर! 


दान दिये धन न घटे, कह गये भक्‍त कबीर!! 


तेरा रामजी करेंगे बेड़ा पार 


तेरा राम जी करेंगे बेडा पार, उदासी मन काहे को डरे। 
नैया तू कर दे प्रभु के हवाले, लहर-लहर हरि आप संभाले ॥ 
हरि आप ही उतारे तेरा भार, निराशी मन ॥१॥ 
काबू में मँझधार उसी के, हाथां में पतवार उसी के। 
वाजी जीत लेवो चाहे तुम हार, उदासी मन ॥२॥ 
गर निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। 
जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन ॥३॥ 
सहज किनारा मिल जायेगा, परम सहारा मिल जायेगा। 
डोरी सौंप दे उसी के सव हाथ, उदासी मन। 


' & हमेशा छरी स्टोन भूक अमर 
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बैठ अकेला दो घड़ी 


बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, 
मन मंदिर में गाफिला झाडू रोज लगाया कर। 
सोने में तूने रात गुजार दिन भर करता पाप रहा, 
इसी तरह बर्बाद तू प्राणी करता अपना आप रहा। 
प्रातः उठकर प्रेमिया सत्संग में नित जाया कर ॥वैठ॥ 
बार बार मानुष तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं, 
जन्म जन्म के शुभ कर्मो का जब तक होता मेल नहीं। 
नर तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर ॥बैठ। 
पास तेरे है दुखिया कोई तूने मौज उड़ाई क्या, 
भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई क्या। 
पहले सबसे पूछकर फिर तू भोजन पाया कर ॥वैट॥ 
देख दया उस परमेश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया, 
सोच जरा तू मन में प्राणी कितना है उपकार किया। 
प्रातः उठकर हे प्राणी उसका शुक्र मनाया कर ॥बैठ॥ 


| बोल हरि-हरि बोल | 


बोल हरि बोल हरि, हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल । 
क्या जीवन की करता आशा, जैसे जल में पड़ा बताशा। 
दुनियाँ देती बुरी दिलासा, पल में तोला पल में माशा। 
ममूरख तोल सके तो तोल, बोल हरि बोल हरि हरि हरि० ॥ 
जो भी लेकर जन्म जिया है, एक दिन कूच किया है। 
किसने किसका साथ दिया है, या जग का ढंग देख लिया है। 
अब तो अन्दर के पट खोल, बोल हरि बोल हरि हरिएंहरि० ॥ 
जब यम फांस गरे में Sk, सुत पितु मातु न तोहि उवारें। 
घर से बाहर हाल निकारें, धर के अग्नि तेरे तन जारें। 
वा दिन खुल प्रेम की पोल, बोल हरि हरि हरि० ॥ 


ऋएअ्योग 
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जब तक जग में आना जाना, सबको नीति “विनीत? सिखाना । 
प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरदम श्रीहरि के गुन गाना। 
तब नर-जीवन बने अमोल, बोल हरि बोल हरि हरि हरि० ॥ 


| दर्शन दो घनश्याम नाथ | 


दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अंखियाँ प्यासी रे। 
मन मन्दिर की ज्योति जगा दो घट घट वासी रे ॥ 
मन्दिर मन्दिर मूरति तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। 
युग बीते ना आई मिलन की पूरन मासीरे (दरशन दो घनश्याम) 
द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर से गूंगा बोले, 
अन्धा देखे लंगडा चलकर पहुंचे काशी रे(दरशन दो घनश्याम) 
पानी पीकर प्यास gas, TA को कैसे समझाऊं। 
आँख मिचोनी छोड़ो अब तो मन के वासी रे। 
दरशन दो घनश्याम नाथ मोरी अंखियाँ प्यासी रे। 


भगवान तुम्हारे चरणों में 


भगवान्‌ तुम्हारे चरणों में, में तुम्हें रिझाने आई हूँ। 
वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ ॥१॥ 
प्रभु का चरणामृत लेने को है, पास मेरे कोई पात्र नहीं। 
आँखों के दोनों प्यालो में, कुछ भीख APR आई हूँ ॥२॥ 
तुमसे लेकर क्या भेंट धरूँ, भगवान! आपके चरणों में। 
मैं भिक्षुक हूं तुम दाता हो, सम्बन्ध बताने आई हूँ ॥३॥ 
सेवा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। 
रो-रोकर आज आँसुओं का, मैं हार चढ़ाने आई हूँ ॥४॥ 


प्रयोग करें! छै 
हवन सामग्री का प्रयो 
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मन लागो मेरा राम फकीरी में 


मन लागो मेरा राम फकीरी में (टेर) 
जो सुख पायो मैंने राम भजन में 
सो सुख नाही अमीरी में (टेर) 
भली बुरी सब की सुन लीज्यो 
कर गुजरान गरीवी में (टेर) 
प्रेम नगर में wal eat 
भली बन आयी agi में (टेर) 
हाथ में झोली बगल में सोटा 
चारों दिशा जागीरी में (देर) 
आखिर यह तन खाक बनेगा 
काहे फिरत मगरूरी में (टेर) 
कहत कबीर सुनो भाई साधो 


= 


साहब मिले हैं सबुरी में(टेर) 


मंगल मूरति मारुत-नंदन 


मंगल मूरति मारुत-नंदन, सकल अमंगल-मूल निकंदन ॥ टेर ॥ 
पवन-तनय संतन हितकारी, हृदय बिराजत अवधबिहारी ॥ मंगल ॥ 
माता-पिता गुरु गणपति नारद शिवा समेत शंभु शुक शादर ॥ मंगल ॥ 
चरण बंदि विनवी सब काहू, देहु रामपद नेह निवाहू ॥ मंगल ॥ 
बंदौं राम लखन-वैदही, जो तुलसी के परम सनेही ॥ मंगल ॥ 
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उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ सो सोवत है। 
जो सोवत है सो खोवत हे, जो जागत है सो पावत है ॥ टेरा 
उठ नींद से अँखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। 
यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है ॥ 
जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना वो अब कर ले। 
जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछिताये क्या होवत है ॥ २ ॥ 
नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। 
जब पाप को गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है ॥३॥ 


मन्दिर में तेरे हे भगवान 


मन्दिर में तेरे हे भगवान, इक नया पुजारी आया है। 
पूजा में कुछ भी लाया नहीं, बस अलख जगाने आया है ॥ 
सन को तो बनाया मन्दिर है, मूरत भी तेरी बिठाई है। 
पूजा की शक्ति दो भगवन, यह शरण तिहारी आया है ॥ 


गणिका को तारा था तुमने, द्रोपदी की लाज बचाई थी। 
१ अब की बारी है मेरी प्रभो, यह याद दिलाने आया है ॥ 
> है बरसों की तो वात ही क्या, युग बीते तुमको पाने में। 
अब तो आ जाओ जीवन धन, यह तुम्हें मनाने आया है ॥ 


इस वैर-भाव की दुनिया में, कोई मित्र नहीं मिलता। 
जब नाम सुना तेरा प्रभुवर तुझे मनाने आया है ॥ 
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आना पवन कुमार 


आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में । 
आप भी आना, संग राम जी को लाना । 

लाना जनक दुलार, हमारे हरि कीर्तन में। आना 
भरत जी को लाना, लक्ष्मण जी को लाना | 

लाना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में । आना........ 
कृष्ण जी को लाना, राधा जी का लाना। 

लाना सब परिवार, हमारे हरि कीर्तन में । आना........ 
शंकर जी को लाना, नारद जी को लाना । 

डमरु वीणा बजाना, हमारे हरि कीर्तन में | आना........ 
सुमति को लाना, कुमति को हटाना । 

करना बेड़ा पार, हमारे हरि कीर्तन में | आना........ 
आप भी आना संग में भैरों जी को लाना । 

लाना प्रेतरात सरकार, हमारे हरि कीर्तन में । आना........ 
हम भक्तों पर कृपा करके | 

सुनलो नाथ पुकार, हमारे हरि कीर्तन में । आना........ 


| दुर्गा भवानी आई रे | 
दुर्गा भवानी आई रे, देवी दुर्गा। 
आई सिंह पे सवार, छाया तेज बेशुमार। 
माँ खुशियां हजारों लाई रे, देवी दुर्गा...... 
तूने ही महिषासुर मारा, मधुकैटभ को तूने पछाडा। 
पहने नर मुण्डों की माला, क्रोध की मां भड़के ज्वाला। 
रूप अनोखा पाई रे, देवी दुर्गा...... 
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देवों के दुःखों को टारे, शुम्भ निशुम्भ दनुज संघारें। 
तेरा कोई ना सानी है, दुनियां ने भी यह मानी है। 
महिमा सभी ने गाई रे, देवी दुर्गा...... 
जो कोई द्वार तुम्हारे आया, मुं मांगा सब ही ने पाया। 
पल में तू भंडारा भर दे, तू जो चाहे वो ही कर दे, 
पर्वत की भी राई रे, देवी टुगा | 
तुम ही हो मां जग की जननी, आस लगी तुम्हारे चरनन ही । 
दुःखें ने अव आ घेरा है, जीवन भी अब यह तेरा है 
दिन में --उदासी छाई रे, edt दुर्गा...... 


अम्बिके जगदम्बिके अब तेरा ही आधार है, 
जिसने ध्याया तुझको उसका बेड़ा पार है। 
नंगे-नंगे पेरी मईया अकबर आया, 
सोने का छ्त्र माँ उसने चढ़ाया, 
पूजा करी माँ तेरी तू शक्ति का अवतार है, अम्बिके........ 
पान, सुपारी, नारियल भेंट चढ़ाऊँ, 
खोल दरवाजा आजा तुझे ही बुलाउँ, 
दर पे आए भक्तों ने बोली जय-जयकार है, अम्विके........ 
दर पे खड़े सवाली भर दे मेरी झोली खाली, 
तेरा वचन न जाए खाली जै हो माता शेरा वाली, 
कर दे किरपा मेहरां वाली बड़ी तू दयाल है, अम्बिके........ 
धर्म भवन जागरण में मईया तुम को आना है, 
सव भक्तों ने मईया तेरा दर्शन पाना है, 
जल्दी से अव आजा मईया तेरा इन्तजार है, अम्बिके......... 


पक आज उ सी ही करें। 
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| मिलता है सच्चा सुख | मिलता है सच्चा सुख | 


मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। 
हे विनती यही, छिन-छिन पल-पल, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 
यदि बैरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने। 
चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 
चाहे संकट ने आ घेंरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो! 


पर चित्त न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 
चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहें कॉटे पर भी चलना हो ॥ 


जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में 


अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, 
है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। 
मेरा निश्चय है एक यही इस बार तुम्हें पा जाऊं में ॥ 
अर्पण करदूँ जीवन भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में ॥. 
यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों पुजारी वनू, 
मुझ सेवक की इक-इक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में ॥ 
जब जब संसार का कैदी बनूँ निष्काम भाव से कर्म करूँ, 
फिर अंत समय में प्राण तजूँ भगवान तुम्हारे हाथों में ॥ 
मुझ में तुझ में है भेद यही है नर हूँ तुम नारायण हो, 
मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में ॥ 
हम तुमको कभी नहीं भजते फिर भी तुम हमें नहीं तजते, 
अपकार हमारे हाथों में उपकार तुम्हारे हाथों में। 
उद्घार पतन अब मेरा है भगवान तुम्हारे हाथों में अब ॥ 
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१| ° जब आप अच्छाई करोगे तो लोग आप को Bary कहेंगे । 
- फिर भी अच्छाई करो । ॥ 
| आज जो अच्छाई आप करोगे कल लोग भूल जायेंगे। | 
र न फिर भी अच्छाई करो। ) 
४९ %* आप की ईमानदारी ओर दिल की सफाई से शत्रु लाभ उठा सकते हैं। ५ 
८ - फिर भी ईमानदार बनों और दिल साफ रखो ५ 
© ** महानतम विचारों वाले महानतम व्यक्ति को तुच्छ विचारों वाले तुच्छ Re 
व्यक्ति मार सकते हैं। 
© - फिर भी महान विचारों को धारण करो। A 
3 
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° मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूँ तो कहना | 
° मेरे लिये खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूँ तो कहना | 

° मेरे लिए कडवे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बरसे तो कहना | 

ह, ० मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूँ तो कहना | 

$| ° मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूँ तो कहना। 
' || ० मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझमें न भर दूँ तो कहना। 
$| ° मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा 
£| दूतो कहना। 


|| ° मेरे लिए आँसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनन्द के सागर न भर 
दूँतो कहना। 
$| ° मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती न बना दूँ तो कहना | 

| ° मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शान्ति दूत न बना दूँ तो कहना। 
$| ° स्वयं को न्योछाबर करके तो देख, तुझे मशहूर न करा दूँ तो कहना | 
₹| * मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण न करा दूँ तो कहना | 
$| ° तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा न बना दूँ तो कहना | 
भगवान्‌ श्री कृष्ण 
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SCENT BATH! 
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Re lish 


Nature is the candle of life, a treasure of gifts for 
mankind. We bring to you INATUR. 


A range of personal care products that combine the best 
of Nature's offerings with the most modern innovations 
in the area of Face, Skin and Hair Care. 


हि PURE ह 


INATUR products are made by our unique SCINAT principle, a 


process of combining best NATURAL & HERBAL ACTIVES, with 
the latest scientific innovations & developments. 
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NITE ebsite: www.inaturonline.com 
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